हम का करी हम का करी प्यारी हम जा कर जा करे हम का करे bihar री के आलु हार हर बेर
बिहारी के हरि बिहारी के रूर री बार सा ग रे ले हम श्री बड़े सारे प्रीतम प्यारी कर
प्रीत या हम प्यारी हम क प्यार पास नट महा रिशवकेबसहग के साथ महा विशमकेमसेलदखा जो
गोल ह हो, कम ला दे र हम से हम जा कर जाकर हम कर लेता j बोलिए get बिहार बिहार
बिहार संग हैसनरेदिहा हब हम जा क रे तम रे हम बिहार विद बिहार पाली कह री acb जब
किशोरी जी के पक्ष में हो जाते है तो ठाकुर जी का मुह होने लगता है तब से ठाकुर के
पक्ष में हो जाते है अब जब कुझोरीजीकापूडा होने लगता है कुने पक्ष में हो जाते है
इसलिए हम दोनों तरफ रहते हैं का बहु लेके हम ही धीहमजाकरे ed jan पर दन जा पा लूँ
भूली ja bol shadi motsaजनरर देखिए 2 शक्तियाँ ऐसी हैं जिनको तत्व, वेताओं ने
पिशाचिनी कहा है भुkmuktsprihajabt vishakirdbtadbkt suksयatrkatm जब तक
भुkiऔरmukयेदोkiन पिशाचिनी चुडैलें आपके, हृदय में रहेंगी तब तक भक्ति, महादेवी का
प्रकट नहीं हो सकता भुक्ति मानें जिसने हम लोगों को इस समय पकड़ रखा है उसको
भुक्ति कहते हैं भाव शब्द होता है न हिंदी में तो दोनों तरफ अलग अलग होती है लाइन
भा और जब लाइन मिल गई तो हो गया माँ यानी जब भगवान से विमुख है तो भुगती और भगवान
में 1 हो गया तो मुक्ति छुट्टी मुक्ति माने छुट्टी काहे से छुट्टी सुख से भी
छुट्टी दुख से भी छुट्टी तो इन दोनों में महा प्रभु जी कहते हैं कि पहली वाली
अच्छी है भुक्ति दूसरी वाली बडी खतरनाक है पहली वाली चुड़ैल तो कभी छोड़ सकती है
लेकिन दूसरी वाली लग जाए तो वो कभी नहीं छोडती भगवान में मिल गया अब गंगा जी जब
मिल गई समुद्र में तो अब कोई उसमें से निकाले न अब तो वो खारा हो गया सब पानी अब
भुक्ति में क्या होगा हम 84 लाख में घूमेंगे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि
जटनी जननी जठरे सायन ये 3 काम माँ के पेट में उल्टे टंगे फिर निकले फिर मरे यही
क्रिया होती रहती है तो ऐसे होते होते कभी मनुष्य देह मिल गया और कभी कोई संत असली
मिल गया और उसने हमको तत्वज्ञान करा दिया और हमने मान लिया और हमने साधना कर ली तो
1 दिन कृष्णानंद रामानंद प्रेमानंद पा लेंगे लेकिन मुक्ति चुड़ाल लग गई तो सदा को
गया तो महाप्रभु जी ने कहा अज्ञान मेर नाम कहिए कता धर्म, अर्थ काम मोक्ष आदि सब
तारों मोक्ष वनचाकयतवप्रधान ये 4 कैयतव हैं धर्म, अर्थ काम मोक्ष इनमें मोक्ष सबसे
खतरनाक है यानी धर्म अर्थ काम तो भुक्ति है और मोक्ष तो मुक्ति है वो सबसे डेंजरस
है भक्त के पास आती है मैं आई हूँ और 4 मुक्ति और होती है वो भगवान के लोक में
सारषसामिसलोकार भगवान के लोक में रहना, भगवान का ऐश्वर्य पाना, भगवान के समीप
रहना, भगवान का रूप, पाना, ये कामना करके जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं महा,
विष्णु, से तो इनको बालकों मिलता है बायकुंटआपलोगों ने देखा होगा फोटो न 4 भुजा
वाले शंख, चक्र गदा पद में लिए बड़े सीरियस बैठे रहते हैं बायपुंटमेंबड़ा आयुश्वर्ज
है उनका जैसे कभी कभी आप लोग यहाँ जगत गुरु को देखते हैं न बड़े सीरियस होकर के और
बड़े विद्वान बन के बोलते हैं ऐसे रूप हैं तो वो भी नहीं चाहते उसको भी मुक्ति कहते
हैं 1 तो मुक्ति से अच्छी हैं लेकिन फिर भी सकाम है उसने कामना की तो वो गन्दा हो
गया प्रेम सफेद बस्तर में जरा सा दाग लग गया हीरे होते हैं न तो बहुत से दागी हीरे
होते हैं उनमें काला काला धब्बा होता है तो उसका दाम चौथाई हो जाता है ऐसे ही ये 4
प्रकार के जो मोक हैं ये भी निष्काम भक्तों को ब्रज रसिकों को त्याज्य है सार नगर
ननदी बिना मत से बन जाना 3 वनते तेरा भागवत देने पर नहीं लेते आप सब बिचारी जे परम
सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने 1 तो ज्ञानी होते हैं सयाने होते हैं 1 परम
सयाने होते है तो जो परम सयाने होते हैं यानि ब्रज रसिकों के शिष्य वो इन 4 मौकों
को भी ठुकरा देते हैं हमें नहीं चाहिए भागवत के सबसे पहले प्रारंभ में बताया गया
कि धारा प्रोजित कइतबोत्रपरमोनिरमत सराराम सताम 112 पहले लोक में बताया गया भगवान
किसे कहते हैं जन्म जस्जतोनयरता जिससे संसार उत्पन्न हो जिसमें स्थित हो जिसमें लय
हो यही वेदांत में भी बताया गया दूसरे सूत्र में जन्मा जस्ता जाता और वैसे ही
भागवत में बताया गया और दूसरे लोक में यानि प्रारंभ होते ही उन्होंने कहा देखो इस
भागवत में हमने प्रोजित कइत हमने ऐसा धर्म लिखा है जिसमे कई तव नहीं है कैत सौ 20
छल कपट धोखा जीव को धोखा देना मुक्ति आई ब्रज रस के सामने खड़ी हुई पूछा का तम तम
मुक्ति रूप गता सी भवती कसमा द कसमा कैसे आई आई कैसे कैसे घुसी यहाँ मैं सेवा के
लिए आप स्वामि अरे दासी बना लो हमको काकोममुकतुरुपागता स भवत कसमा
दकसमादिहश्रीकृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रा पिता मैं आपकी दासी बन कर आई
हूँ महाराज गुस्सा क्यों कर रहे हैं दूरे टिस्ट माना घना गस कतम कुर या दना जम दूर
दूर दूर दूर से बात कर हे भगवान ज्ञानी लोग तो मेरे शरणागत रहते हैं की मुझे कृपा
कर 2 आ जाओ मिल जाओ और ये कहता है दूर अरे पदगन्धानिजनाम चंदन साले पर चलो पो वे
तेरी गंध से हमारा प्रेमानंद गड़बड़ हो जाएगा इसलिए दूर से बात कर भी मुक्ति द्वार
चतुर विधा मीम दासिया लो लाय दे वो नहीं चाहता चारों मुक्तियों को पांचवी को तो
बहुत ही निंदनीय है जिसको कैवल् सायुअनेकनामतोे भुक्तियों मुक्ति में जो कैवल्य
मुक्ति है उस पर ज्यादा प्रहार है भक्तों का जो और 4 मुक्ति है वो हमारे प्रभु के
लोक में तो रहते हैं बेचारे वो सब सेवक ही है थोड़ी सी गलती उन्होंने कर दी जो
कामना बना ली तो सकाम निष्काम सभी भक्त बंधनीय हैं है कुब्जा तक बंधनी हैं शुखदेव
परमहंस ने कहा जगत गुरु भारत बुद्ध्या तासामकिमबरयते तप जगत गुरु श्री कृष्ण को
पति रूप में स्त्रियों ने मान लिया गोपियों ने उनके भाग्य का क्या कहना संसारी या
स्वर्ग लोक के देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ी वो सुप्रीम पावर को तो उनको तो सबके
पति ही है मान लो तो अच्छा, न मानो तो भी है गोपी नाम, तथ, पति, नम,
सरदेशामदेहनाम, यौन, शोध्य वो, गोपियों के पति हैं गोपियों के पतियों के पति हैं
हा सर्वस्या धिपति तो सकाम हो निष्काम हो हमारे प्रभु का भक्त है इसलिए कोई ज्यादा
निंदनीय नहीं लेकिन कवल वाला अत मुख्य वाला वह बहुत ही खतरनाक हैं इसलिए कृपालु
कहता है मैं भूल करके भी उस डाकिनी के चक्कर में नहीं पड़ता और मुझसे प्यार करने
वाले जियो तुम भी न पढ़ना उसके चक्कर में हम बताए जा रहे हैं लिखके जा रहे हैं
मदिरा में
